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“त्यागः संन्यास उच्यते” 
"श्रीमद्‌ भशवत पुराण सकून्ध ११ 


भारतीय दर्शन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पुरूषार्थ चतुष्टय 
कहे गये है। पहले तीन इहलौकिक पुरूषार्थ हैं। इनमे धर्म मूल भूत है। इनके 
आश्रय से ही शेष तीन भी क्रमशः प्राप्त किये जा सकते हैं। दुर्भाग्य से यह धर्म 
आज उपेक्षित हो गया है। महार्षि व्यास ने कहा है कि - 


उद्धर्वबाहु विरोम्येष नहिकश्चिच्छुणोति मै । 
धर्मादर्थश्च कामश्च सकिमर्थ'न सेब्यते |। 


मैं बाहु उठा कर पुकार कर कहता हूँ परन्तु कोई भी मेरी बात नहीं 
सुनता। धर्म से ही अर्थ और कामनाओं की सिद्धि सम्भव है फिर भी इस धर्म 
का आश्रय क्यों नहीं ग्रहण किया जाता | 


र्म, विचार और आचरणमय है। अर्थ सांसरिक कामनाओं की सिद्धि के 
लिये एवम्‌ उत्त वेदशासत्रोकत पुण्य कर्म करने में सहायक है। पुण्यकमं.का फल 
स्वगाद सत्य लोक पयन्त में अपने पुण्य कर्मा के अनुसार उत्तम भोग लोकों की 
प्राप्ति है। यह अवश्य है कि उन लोकां में पुण्य क्षीण होता रहता है वहाँ निवास 
काल में और अन्त में क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति | - गीता मस्त पुण्यं के 
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क्षीण होते ही अधः पतित जीव पुनः मर्त्यलोक में आ जाता है। सृष्टि का यह 
क्रम अनादि काल से चला आ रहा है। धर्म विरूद्ध या अशुभ कर्म करने वाले . 
यमलोक में दण्ड हेतु भेजे जाते हैं एवं धर्ममय शुभ कार्य करने वाले उत्तमोत्तम 
सुख भोग के लिये उव लोकों में पहुंचाये जाते हैं, जिसकी व्यवस्था देवगण 
करते हैं। 


धरा पर आने के बाद मनुष्य, सुख-दुःख, हानि-लाभ जीवन मरण आदि 
द्वन्द्वात्मक भावों में कभी कष्ट और कभी अनुकूल सुख का अनुभव करके कभी 
पीड़ा और कभी आनन्द अनुभूत करता हैं। यह अवश्य है कि कर्म लोक होने 
के कारण दुःख ही ज्यादा पाया जाता है। यहाँ का सब क्रिया कलाप बन्थनमय 
है। फिर बन्धन तो दु:खह ही। सुख, शान्ति के बाद पाया जा सकता है। भगवद्‌ 
भव्ति और सद्धर्म पालन के बिना शान्ति नहीं मिलती। अन्तःकरण की पूर्णशुद्धि 
के बिना जीवन का परमोत्तम लाभ मोक्ष भी नहीं प्राप्त होता। 


सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का लोक सातों लोकों में सर्वोत्तम लोक है। वहाँ के 
सुख-ऐश्वर्यं का वर्णन संभव नहीं है। परन्तु वहाँ से भी गिरना होता है। क्योंकि 
अत्युत्तम पुण्य भी तो क्षीण होता ही है। 


जीवन को ऋषियों ने चार भागों के विभक्त किया है। बाल्य, तरूणाई, 
्रीढ़ावस्था तथ बृद्धावस्था। पूर्व की तीन अवस्थाओं में मनुष्य तदनुरूप ब्यवहार 
करते हुए बच्चों की शिक्षा दीक्षा से प्रारम्भ करके उनके विवाहादि सम्पादित 
करता है। उन्हे अर्थोपार्जन में लगाकर उनके अपने पैरों पर खड़ा करता है। फिर 
देव ऋण ऋषि ऋण तथा पितृ ऋण से निवृत्त होकर आत्म कल्याण के बारे में 
विचार करके वानप्रस्थ जीवन बिताता है। जिसमें घर से, सम्बन्धियों से, मित्रों 
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से, धन से तथा सांसारिक इच्छाओं से अपने को मुक्‍त करके परमेश्वर का 
चिन्तन करते हुए शेष जीवन का यापन करता है। 


द्वापर युग तक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जीवन का अन्तिम भाग, 
संन्यास ग्रहण करके बिताते थे। कलियुग काल का मल है। उस समय तो संन्यास 
के लिये केवल ब्राह्मण को ही उपयुक्त माना गया है। संन्यास, मोक्ष अर्थात 
परमेश्वर के परमानन्दमय अक्षय लोक की प्राप्ति का परमोत्तम साधन है। 
चतुयांश शेष आयु में संसार के सभी बन्धनों से दूर होकर देह मात्र को ही 
साधन बनाकर मनुष्य साधना द्वारा समस्त संसार से, और सभी इच्छाओं से 
अपने को मुक्‍त कर लेता है। फिर अपने देह के प्रति जो अपनापन है, उसे भी 
ज्ञान द्वारा बिलग करके ईश्वर से एकत्व स्थापित करता है। 


सन्यास अति कठोर साधना है। समूचे सांसारिक आकर्षण, काम, क्रोध, 
मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार आदि का पूर्ण परित्याग करके प्राणायाम द्वारा चित्त 
को शुद्ध करके बुद्धि को भी संयत करके दशों इन्द्रियों को पूर्णतः वश में रखते 
हुए उच्च ज्ञान को ज्ञानी गुरू से प्राप्त करके, तदनुरूप आचरण करते हुए 
अन्तर्बाहूय शुद्धि के साथ प्रणव का जप तथा आत्म चिन्तन सैन्यास है। इसमें 
पुत्र की इच्छा, धन की कामना, लोक से आसक्ति आदि समस्त आकांक्षाओं का 
परित्याग करना होता है , तभी संन्यास सफल हो पाता है। विचारणीय है कि यह 
सन्यास प्रत कितना कठोर है | परन्तु सर्वोच्च विष्णु लोक की प्राप्ति, सामान्य 
धर्मों के पालन मात्र से कहाँ सम्भव है। 


सामान्य जनों को, संन्यास ग्रहण की इच्छा रखने वालों को, और ज्ञान 
प्राप्ति की जिज्ञासा रखने वालों को इन तथ्यों की पूर्ण जानकारी हो, एतदर्थ इस 
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पुस्तक की उपयोगिता सर्वाधिक है। इसी विचार से यह पुस्तक लिखा गया | 

कुछ लोग सोचते हैं कि काशी में शरीर छोड़ने मात्र से ही मुक्ति हो जाती 
है, वे ज्ञान तथा साधना की उपेक्षा करते हैं। सत्य ही है कि काशी में शरीर त्याग 
से मोक्ष होता है, किन्तु ज्ञानवान्‌ और सदाचारी का तो लोक भी बड़ा समादर 
करता है, अन्यों का नहीं। फिर ईश्वर के उस महत लोक में तो ज्ञानी पूर्ण 
समादर पाता है। ज्ञानी त्वात्मैव मेमतम्‌'। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं। कि ज्ञानी मेरा 
आत्म स्वरूप है । 


आशा है, यह पुस्तक ज्ञानार्थी जनों का मार्ग दर्शन करने में सफल होगा। 


सर्वाहिताकाक्षी : 
मुमुक्षु भवन स्वामी विश्वरूपानन्द सरस्वती 
अस्सी, काशी मकर संक्रान्ति rogo २०५६ 
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च्नन्य्यास्-महाल्रत 


मंगलाचरण 


सुपीत वस्त्र धारकः प्रभुस्सुमूषकासनः, 
सुरप्रियो गणेश्वरः स्वभक्त विध्न नाशनः। 
सुराधियो वरप्रदः स्वकीय पूत पादयोः, 
मदीय प्रीतिवर््नं करोतु पार्वती सुतः।। 


देदीप्यमान पीला वस्त्र पहनने वाले, विशाल मूषक जिनका वाहन है, 
देवताओं के प्रिय, गणों के स्वामी, अपने भक्तों के शुभ कार्यों में आने वाले 
विध्नों का शमन जिनका स्वभाव ही है, जो सुरां के स्वामी हैं एवं पूजा मात्र से 
प्रसन्न होकर शीघ्र वर प्रदान करके भक्तों को कृत कृत्य करते रहते हैं, वे श्री 
गणेश जी अपने चरण कमलों में मेरी प्रीति को नित्य ही बढ़ाते रहें। 


ॐ नारायणाय नमः 


; ea संसार कर्म वन्धनमय है। यह बन्धन श्री नारायण की मायाशवित 
दारा संचालित होकर इस जगत्‌ के निरन्तर चलते रहने का कारण भूत है। 


अहंकार के कारण मनुष्य अपने को कर्ता मानकर कर्म के बंधन में वेधा हुआ 
चल रहा है। । 


जब वह अपने को कर्ता मानता है तो अपने सत्त्म या दुष्कर्म के फल 
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का भोक्ता भी स्वयं ही हो जाता है । इसी कारण वह बार-बार कर्मानुसार विविध 
योनियों में जन्म लेता है । 


इन योनियों में अपार कष्ट और असुविधाएं पाता हुआ भी अज्ञानवश 
दौड़ लगाता रहता है। मनुष्य रूप में जन्म तो किसी महान्‌ सत्कर्म के फल 
स्वरूप ही होता है, चाहे वह उसे ज्ञान से किया हो या अनजाने ही। 


बार-बार यह प्रश्न उठता है कि क्या इस दुख जनक कर्मबन्यन से मुक्त 
हुआ जा सकता है ? उत्तर हाँ में है, परन्तु उसके लिये जो कुछ करना है वह 
एक जन्म में किसी महान्‌ धर्मात्मा का ही पूरा हो पाता है, वह भी यदि परमेश्वर 
की कृपा हो जाये तब। अन्यथा आगे के शताधिक जन्मों की साधना आराधना 
अबाधित चलती रहे तब सम्भव है। 

इस साधना-आराधना से पूर्व हमें अपने अन्दर छिपे एवं स्वभाव में 
प्रविष्ट छः शत्रुओं को निकाल देना अत्यावश्यक है। वे हैं- काम, क्रोध, मोह, 
लोभ, ईर्ष्या और अहंकार। सम्भवतः सब से कठिन कार्य है इनको निकालना। 
किसी महात्मा की कृपा प्राप्त हो जाने से, सतत कठोर प्रयास करते रहने से इन 
शत्रुओं से सावधान रहकर मन को वश में करने वाले प्राणायाम आदि क्रियाओं 
से एवं भगवान की शरणागति से ही बाथारहित साधना हो पाती है। अन्यथा 
बीच-बीच में बाधाएं आती ही हैं, मार्गावरोध करती ही हैं, असफल बनाती ही 
हैं 


किसी सच्चे, अतिशय सदाचारी और उच्च साधना सम्पन्न गुरू की कृपा 
भी अत्यन्त आवश्यक है। कलिकाल के द्वारा धूमिल किये गये सांसारिक 
वातावरण में बड़े भाग्य से ही काशी, हरिद्वार या हिमालयीय क्षेत्र में तपोरत 
महात्मा कहीं मिल पाते हैं। उत्तम संत भी स्थान-स्थान पर सावधान होकर 
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मानने की बात है कि ऐसे सत्पुरूष थोड़े ही होते हैं, फिर उनको ढूँढ 
लेना भी अत्यन्त दुरूह कार्य है, परन्तु एक सरल उपाय भी है। भगवान्‌ का जो 
नाम आपको अतिशय प्रिय लगे, आप उस नाम का पूर्ण मनोयोग से जप करना 
प्रारम्भ कर दें। बस, एक ही प्रार्थना कि “हे मेरे प्रभु! मुझे अपने उद्धार के लिये 
एक श्रेष्ठ गुरू की प्राप्ति की आकांक्षा है, जो मुझे ज्ञान देकर तथा मार्ग दर्शन 
कराकर इस असार संसार से बाहर निकाल कर मोक्ष प्रदान कराने का सामर्थ्य 
रखता हो।” 


गृह परिवार सम्बन्धी अपने कार्यों को यथावतू पूरा करते हुए चलते सोते 
जागते सतत्‌ श्री प्रभु की ओर ध्यान बनाये रखें तथा जप चलता रहे तो कभी 
अनायास ही आपके गुरू आपके पास भगवत्‌ कृपा से पहुँच जावेंगे या आपही 
ऐसे गुरू के समीप चले जा सकते हैं, जिससे आप का इस दुःखमय संसार 
से उद्धार सरल हो जाये। ऐसा अनेकों बार देखा गया है। 


TA सम्पत्‌ योग और यमाष्टक की साधना यदि गुरू कृपा से सिद्ध 
हो जाये तो श्री प्रभु की कृपा का द्वार ही खुल जाये। हाँ, योग साधनाके दौरान 
भी बीच-बीच मे नाम जप चलता रहे तो और भी उत्तम! इन योगों की साधना 
से हृदय शुद्ध हो जाता है। दृष्टि एकमात्र ईश्वर की ओर हो जाती है। साधक 
सर्वत्र एवम्‌ अपने अन्दर भी ईश्वर को देखने लगता है। वह प्रभु से अभिन्न हो 
जाता है। यही अद्वैत भाव है जो बड़ा. दुर्लभ है। 


शमादि सम्पत्‌ 


ये छ: होते हैं। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा। योग 
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साधना और भक्ति साधना दोनों में इसकी सिद्धि महाफलदायी है। 
शम : लौकिक व्यवहार से मन को अलग कर लेना 'शम' है। 


संसार में रहते हुए, व्यवहार को बाह्य रूप से चलाना पडता ही है। 
परन्तु उस व्यवहार से अपना लगाव न हो। जैसे राजा जनक। राज्य को सम्यकू 
रीति से चलाते हुए एवं तत्सम्बन्धी समस्त व्यवहारों को करते हुए भी वे विदेह 
कहे जाते थे। ऐंसा बनने के लिये मन को दृढ़ वैराग्यमय बनाना आवश्यक है। 


दम : इन्द्रियां दस हैं। पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ तथा शेष पाँच कमेंद्रियाँ। इनसे 
कोई भी अपवित्र, कुत्सित या पापमय कर्म न हो, एतदर्थ सतत्‌ सावधान रहकर 
इनका दमन किया जाय, यह दम है। 


उपरति : बाहूय स्वच्छता सबके लिये जरूरी है। परन्तु उसी में बराबर 
लगे रहें, यह युक्ति संगत नहीं है। अन्तः करण स्वच्छ न हो और केवल बाहर 
से हम स्वच्छू दीखें, यह आडम्बर मात्र है। अतः अन्तः करण की स्वच्छता का 
महत्व ही सर्वाधिक है। योग या भक्ति की साधना में हम लगें तो यह आवश्यक 
है कि वाहय स्वच्छता के लिये लगने वाले समय का विशेष भाग अलग करके उसे 
अन्तः करण की स्वच्छता में लगायें और बाहूय स्वच्छता पर केवल आवश्यक 
मात्र ही समय व्यय करें। यह 'उपरति' है। 


तितिक्षा : शीत-उष्ण, सुख-दुःख, हानि-लाभ, जीवन-मरण, भाव-अभाव 
आदि दो विरोधी भाव, जो एक दूसरे से जुड़े है, इन दोनों प्रकार के भावों में 
अपने को सम बनाये रखना और उद्विग्न न होना तितिक्षा है। इस तितिक्षा को 
योगियो ने ऊँची साधना माना है। 


समाधान : नींद, आलस्य और प्रमाद अर्थात्‌ भूल के कारण विपरीत 
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कार्य हो जाना, यह साधना के लिये घातक है। अतः इन तीनों से पूरी तरह 
बचकर रहना बहुत ही आवश्यक है। नींद केवल रात्रि में एवम्‌ छः घंटे से 
अधिक की कदापि न हो। 


श्रद्धा : आस्तिक भाव को श्रद्धा कहा गया है। किसी भी वेद शास्त्रादि 
के वाक्य में, किसी उपदेश में, पूजा-पाठ में यदि हमारी श्रद्धा हो ही नहीं तो 
उससे प्राप्त होने वाला लाभ आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धा नहीं होगी वहाँ 
संशय होगा। जहाँ संशय का वास हो जाय, सफलता उस स्थान का या उस 
व्यक्ति का सदा के लिये परित्याग कर देती है। इसी लिये कहा गया है कि 
“संशयात्मा विनश्यति'। ये छः शमादि सम्पत्‌ है। ये जहाँ हो वहाँ सिद्धि रहती 
ही है। 


यमाष्टक 
ये आठ हैं। 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 


ये योग के आठ अंग हैं। इन्हें 'यमाष्टक' नाम से जाना जाता है। इनका परिचय 
निम्नोक्त है और इसे पातञ्जल योग दर्शन से लिया गया है। 


यम : अहिंसा, सत्य, आस्तिकता, ब्रह्मचर्यं और अपरिग्रह, इन्हें यम 
नाम दिया गया है। नाम के अनुसार इनका परिचय स्पष्ट है। अपरिग्रह, 
अनावश्यक वस्त्र , धन एवं उपकरणों के संग्रह न करने का नाम है। 


नियम : शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्यायं एवम्‌ ईश्वर प्रणिधान इस के 
अन्तर्गत आते है। स्वाध्याय आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कराने वाली पुस्तकों के 
अध्ययन को कहते हैं। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की शरणागति है। भगवान्‌ आद्य 
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शंकराचार्य के अनुसार परमेश्वर चिन्तन में सतत्‌ लगे रहना नियम है। 


आसन : आसन स्थिर हो और देर तक बिना बाधा के बैठे रहने योग्य 
हो। योग चूड़ामणि के अनुसार संसार के समस्त आकर्षणमय वस्तुओं के प्रति 
उदासीन हो जाना आसन है। 


प्राणायाम : आसन पर स्थित होकर श्वास और प्रश्‍वास को 
रोककर कुम्मक की सिद्धि करना प्राणायाम है। अर्थात्‌ श्‍वास को ऊपर खींच कर 
उसे रोके रहना एवं कुम्भक के बाद में धीरे-धीरे छोड़ना प्राणायाम है। इस स्थिति | 
में कुछ लोग मन ही मन गायत्री का अथवा कुछ ओंकार का जप करते हैं। यह 
ज्ञातव्य है कि कुम्भक में देर तक प्राण वायु को रोके रहना ही सिद्धि है। इससे 
मन वश में हो जाता है। उस में स्थिरता आ जाती है। 


इसे जीवन के अन्तिम दिन तक करना चाहिये। ऐसा करने से मन-बुद्धि 
पर पड़ा आवरण हट जाता है और प्रकाश प्राप्त हो जाता है। साथ ही धारणा 
के योग्य मन बन जाता है। 

प्रत्याहार : नेत्र, कर्ण आदि इन्द्रियां अपने स्वभाव वश अपने विषयों 
में चलायमान होती है। उन्हें मनोबल द्वारा खींचकर अन्तर्मुखी बनादेना प्रत्याहार 
है। स्वभावतः सब की इच्द्रियाँ और मन बहिरमुखी हैं। वे अपने विषयों की झर 
खिंचते है। उन्हें अन्तर्मुखी बनाना अत्युत्तम योग है। | 


धारणा : ऊपर कहे गये योग साधनों द्वारा चित को निश्चल बना देना 
धारणा है। क्योंकि चित्त के निश्चल हुए विना ध्यान सभ्भव नहीं है। 


ध्यान : देह भाव से पूर्ण मुक्त होकर 'मैं वही चिन्मात्र ब्रह्म हूं यह 
ध्यान निरन्तर और निरवलम्ब चलते रहना” 'ध्यान' है। 
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समाधि : ध्यान इतना गहरा हो जाये कि ध्याता को सब कुछ विस्मृत हो जाये 
और वह ईश्वरमय होकर उनसे एक हो जाये, यह समाधि है। 


मैं देह नहीं हूँ। प्राण इन्द्रिया तथा मन भी नहीं हूँ। अपितु एकमात्र 
अद्वितीय परमेश्वर का स्वरूप हूँ, यह स्थिति साधक में आजाये, यह भी समाधि 
ही है। 


उपलब्धि 


ऐसी समाधि से मन बुद्धि के समस्त मलों का नाश होकर चित्त के आत्म 
भाव में स्थित होने के बाद जो आभ्यन्तर सुख प्राप्त होता है, वह वाणी से 
वर्णनातीत है। वह तो केवल अन्तःकरण से ही अनुभूत होता है। 


इस स्थिति प्राप्त होने पर साधक से जो अज्ञात रहता है, वह ज्ञात हो ' 
जाता है। ज्ञात-सुविज्ञात बन जाता है। वह समस्त सिद्धियों का स्वामी बन जाता 


है। वह क्षण मात्र में लघु, वृहत्‌, हल्का, भारी, अदृश्य, इच्छाचारी और इच्छित 
वस्तु को तत्काल प्राप्त करने वाला बन जाता है। 


उसे निर्मल ज्ञान उपलब्ध हो जाता हैं। हृदय की समस्त गाँठे खुल जाती 
है। सभी संशय मिट जाते हैं। उसके समस्त पूर्वकालीन शुभाशुभ कर्म पूर्णतः 
क्षीण हो जाते हैं। वह शरीर छोड़ते ही तत्काल मोक्ष लोक पा लेता है। जहाँ 
जाकर मनुष्य पुनः इस कर्मलोक में नही आता। 


“उस मोक्ष लोक वैकुण्ठ में प्रकाश के लिये सूर्य चन्र या अग्नि की 
आवश्यकता नहीं होती। वहाँ वही परम ब्रह्म निर्मल प्रकाश से प्रकाशित होता है। 
भूख, प्यास, नींद, आलस्य जैसा वहाँ कुछ नहीं होता। वह केवल परिपूर्ण अद्भुत 
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आनन्दमय लोक होता है । महाप्रलय भी उस लोक को नष्ट नहीं करता। अंपितु 
वह सीधे परमात्मा में लीन हो जाता है और सृष्टि के पुनः प्रारम्भ होने पर प्रकट 
हो जाता है। उस लोक का वर्णन शब्दों में सम्भव नही होता। 


इसी अनन्त अक्षय आनन्दमय लोक की प्राप्ति के लिये यह संन्यास 
साधना की जाती है ईश्वर की कृपा से ही इसकी सिद्धि संभव है। 


मुख्य ज्ञातव्य 


सन्यास महाब्रत है। सामान्य व्यक्ति तो इसकी कल्पना भी नहीं कर 
सकता । हम संन्यासी, साधना की कसौटी पर अपने को कस कर सैकड़ों जन्मों 
के कुसंस्कारों को मिटा लेते है। प्रत्याहार द्वारा मन में छिपी वासनाओं को भी 
निकालकर बाहर फेंक देते हैं। जहाँ प्राणायाम द्वारा मन को वश में करके केन्दित 
करते हैं। वहीं ध्यान द्वारा हृदय को पवित्र करके सम्भव होता है तो समाधि की 
स्थिति प्राप्त करते है। ऊँकार के निरन्तर जप से अन्त-ज्योति का दर्शन करते है और . 
सर्वत्र ईश्वर के स्वरूप का ही दर्शन पाते हैं। यहाँ तक कि अपने हृदय में स्थित उस 
परम पिता की अनुभूति एवम्‌ उनकी कृपानुभूति भी अनुभव में आने लगती है। 


जो ज्ञान हमने पहले पाया नहीं, वह भी अन्तः करण में स्फुरित होने 
लगता है। संशय रहता ही नहीं, विश्वास इतना दृढ़ हो जाता है कि वह किसी 
प्रकार भी चलायमान नहीं होता। अन्त में स्थिति ऐसी बन जाती है कि योगी 
सन्यासी सब देखते हुए भी कुछ नहीं देखता। सब सुनते हुए भी कुछ नहीं 
सुनता। आवश्यक कार्य करते हुए एवं सुस्वादु सामग्री को ग्रहण करते हुए भी 
उसमे आकर्षण का अनुभव नहीं करता। वह निश्चल बुद्धि, पवित्र बुद्धि और 
समस्त ज्ञान से तृप्त पुरूष बन कर जीवन रहते हुए भी मुक्त सा रहता हैं। 
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उसके मन में कोई कामना या कुछ करने का संकल्प उदित नहीं होता । 
यदि वह कुछ करता हैतो उस कार्य को किसी अज्ञात प्रेरणा का स्वरूप ही मानना 
चाहिये | 


` पूर्व वर्णित यमाष्टक योग यदि पूर्णरूप से सिद्ध हो जाय तो अदृश्य हो 
जाना, बड़ा छोटा या अणुरूप हो जाना, वरदान या शाप की सिद्धि, जल-स्थल 
में समान रूप से चलने की सिद्धि, क्षण मात्र में हजारों योजन जाना और 
आजाना आदि सिद्धियाँ एवं अनेक प्रकार की अन्य सिद्धियाँ भी प्राप्त हो जाती 
हैं। यद्यपि मोक्षार्थी भगवत्‌ परायण सिद्ध सन्त इन सब सिद्धियों का. बहिष्कार 


करके शान्त पड़े रहते हैं। उन्हें कुछ करना या चाहना मन मे आता ही नहीं। . 


अनेकों सन्यासियों ने केवल ओंकार के जप से ही महती सिद्धियाँ पा 
लिया। उनका जीवन परम पवित्र और मंगलमय होगया। वे यहीं बैठे परम धाम 
के अधिकारी बन गये तथा शेष लोगों के लिये गंगा जल बन गये। | 


यह अवश्य है कि जो कुछ भी किया जाय वह मन-बुद्धि को पूर्णत: स्थिर 
रखकर एवं असंग रहकर किया जाय। अन्यथा ये साधनाएं अधूरी ही रह जाती 
है। संसार का कोई अल्पतम आकर्षण भी मन के किसी कोने में छिपा रह गया 
तो सिद्धि अपूर्ण ही रहेगी। आज भी काशी में अनेको ऐसे योगी सन्त और 
महात्मा हैं जो अपने जीवन को पूर्णतः योग परिपक्व बना चुके हैं। परन्तु सदासे 
जन परिचय से दूर ही रहते आये हैं। गंगा तीर पर या अन्य सिद्ध स्थानों पर 
कभी-कभी अचानक ही किसी को मिल जाते हैं। 


अन्तिम : केवल खाना-पीना, सुखी बनना, धनी होना, एवं सम्पत्तिमान्‌ 
हो जाना ही सुख नहीं है। इन सुखों के ठीक पीछे भारी दुःख या आपत्ति छिपी 


न्य डड... ३... 
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रहती है जो उचित समय आने पर प्रकट होकर भारी विपत्ति में डाल देती है। 
अतः हमें इस धरती के सुख से दूर रहकर ऊपर के लोकों के अक्षय सुख के 
लिये प्रयत्न करना चाहिये। सन्तों की सेवा से प्राप्त ज्ञान को जीवन में उतारना 
चाहिये | 


| कुछ लोग मनमाने ढंग से पूजा पाठ, भक्ति, दान, पुण्य आदि करते हैं 

वे इन कृत्यों के पूर्ण फल को नहीं प्राप्त कर पाते। अहंकार को जरूर बढ़ा लेते 
. है। फिर पतन भी होता है। अतः धर्म कार्य में अहंकार के प्रवेश न होने के लिये 
भी सदा सावधान रहना चाहिये। 





इस पुस्तक को लोगों के असत्य से दूर रहकर सत्य को निकट से 
पहचानने के लिये ही लिखा गया है। अतः मनोयोग से इसे पढ़ना चाहिये। 
अद्वैत स्थिति 


जप और योग में निरन्तर रहते हुए अध्यात्म साधना की अन्तिम स्थिति 

'में योगी का परमेश्वर से अद्वैत स्थापित हो जाता है । चूँकि यह दृश्य संसार भी 

परमात्मा का स्वरूप ही है और वे समस्त जड़ चेतन में स्थित है; अतः योगी 

संसार से भी एकत्व भाव बना लेता है। उसकी दृष्टि में ईश्वर के अतिरिक्त कहीं कोई 
होता ही नहीं । 


सकल Aa महं चवासुदेव: | 
परम पुमान्‌ परमेश्वर स्सएकः।। 
इस स्थिति पर आते ही अशेष ब्रहमाण्ड से उसका एकत्व हो जाता है। 


चन्द्र सूर्य तारागण विद्युत्‌ प्रकाशादि सभी उसे अपने से भिन्न नहीं प्रतीत होते । 
वह पूर्णत: भगवन्मय हो जाता है । यही अद्वैत स्थिति है । 
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जब सब कुछ भगवन्यमय ही है तो वह क्या देखे, क्या सुने क्या. चाहे 
या किससे प्रेम या द्वेष करें। “सर्वमात्मैव केवलम्‌”', उसका सबकुछ आत्म स्वरूप 
होकर उससे एकाकार हो जाता है। यही कारण है कि संन्यासी महात्मा परस्पर 
अभिवादन के समय प्रणाम या आशीर्वाद आदि कुछ नहीं कहते | अपितु 'ओम 
. हरिः कह कर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। जिसका अर्थ है कि ओम्‌ ही 
हरि हैं। जो उच्चारण या स्मरण मात्र से हमारे पूर्वकृत समस्त पापों का विध्वंस 
करता रहता है वह 'हरि' है। सोचिये तो, कितना सरल और कितने उच्च कोटि 
का यह अभिवादन है | 


अद्वैत भाव स्थापित होते ही योगी सँन्यासी नित्य समाधि की स्थिति में 
आजाता है। इस संसार में रहते हुए भी उसका जीवन शाश्वत बना रहता है। 
वह पूर्ण Aea, आशारहित, कामना रहित तथा अज्ञान एवम्‌ तम से रहित 
होकर अपने स्वत्व को भूल जाता है। परमा स्थिति यही है। यहाँ पहुँचने के बाद 
योगी जन्म-मरण के दन्द से सर्वथा दूर होकर विष्णु-स्वरूप हो जाता है। इसी 
कारण स्मृति ग्रन्यो में सन्यासी को नारायण का एक रूप ही माना गया है। 


सन्यास कैसे ? 


जिसने वेदों का अध्ययन किया हो, जप करता हो, हवन आदि कर्म 
हो, अन्नदान करता हो, ऐसा पुत्रवान्‌ गृहस्थ या वानप्रस्थी ब्राह्मण सन्यास 
लिए मन को सिद्ध करे, O शास्त्र का वचन है। 


जाबाल श्रुति मे कहा गया है कि अध्ययन नहीं किया हो, व्रत अनुष्ठान 
भी नहीं करता हो वह ब्राह्मण भी संन्यास ग्रहण कर सकता है उसे जब 
घर-संसार से विराग हो जाय तो वह उसी दिन घर छोड़ दे, विलम्ब न करें। 


> यदा 
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' ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम और .वानप्रस्थाश्रम पूरा करके चतुर्थ आश्रम के रूपमे 
संन्यास का सामान्य विधान है, परन्तु ब्राह्मण ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थाश्रम के बाद 
या वानप्रस्थ के बाद कभी भी सन्यास ले सकता है । 

आतुर सन्यास 


यह उनका होता है जो किसी असाध्य रोग से पीडित होकर मृत्यु के 
निकट पहुँच गये हो अथवा किसी प्रकार का जीवन पर संकट अत्यन्त सन्निकट 
हो गया हो। व्याप्र का आक्रमण, हत्यारे या डाकुओं का आक्रमण अथवा ऐसे ही 
किसी अन्य प्रकार के प्राण संकट के समीप आजाने पर भी “सन्य स्तोऽहम्‌” 
(मैं सन्यासी हुआ) ऐसा मन में या स्पष्ट उच्चारण करने से ही सन्यास ग्रहण 
के समान हो जाता है। यदि जीवन बच गया तो पूर्ण विधि से सन्यास पूरा कर 
लेना आवश्यक है। 


जो इन प्रकारों में से किसी भी विधि से सन्यास ग्रहण कर लेता है, वह 
अपने साठ कुल पहले के एवम्‌ साह्ठे कुल आशामी का भी उदार कर देता है। 
सन्यास ग्रहण के बाद एक रात्रि भी जो बिता लेता है, उसकी गति को गृहस्थ 
नहीं पा सकता । अतः अस्वस्थ व्यक्ति को फेब्र मात्र का उच्चारण करके भी 
सन्यास ले लेना चाहिये। क्यों कि सन्यासी को तेजोमय उच्च लोक प्राप्त होते हैं 
और वे अक्षय होते हैं। वहाँसे पुनः पतन नहीं होता । 

(विधि जानने की इच्छा वालों को सन्यास ग्रहण पद्धति देखना चाहिये) 


16. 
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सन्यासाधिकारी 
सन्यास ग्रहण के सम्बन्ध में कुछ शास्त्र वचन उद्धृत किये जा रहे है- 
सत्वोत्कटा : सुरास्तेऽपि विषयैस्तु वशीकृताः। 
कि पुनः क्षुद्र सत्वैस्तु मानवैरत्र का कथा ।। 


तस्मात्‌ पक्क कषायेण कर्तव्यं दण्ड धारणम्‌। 
इतरस्तु न शक्नोति विषयौ हिंसते हिसः।। 


उच्चसत्वमय देवता भी विषय वासना द्वारा वश में कर लिये गये हैं। फिर 
इन झह्मसत्व वाले मनुष्यों की कौन सी कथा है। | 


अतः जब विराग परिपक्व हो जाये तभी सन्यासदण्ड धारण करना 
चाहिये। जो लोग बिना सोचे तत्काल ही दण्ड धारण कर लेते हैं, उनके ही मन 
के विषयवासना द्वारा उनका हरण होते देखा गया BI 


- जाबाल Tia 


यदातु RRi तत्वं परं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
तदैक दण्डं संगृह्य सोपवीतां शिखांत्यजत्‌।। 
| "बृहस्पति स्मृति 
अत: जब सनातन पर ब्रह्म का तत्वतः ज्ञान हो जाय तभी दण्ड ग्रहण 
करके यज्ञोपवीत सहित शिखा का परित्याग करना चाहिये | 


यावद्‌ वर्ण विभागोऽस्ति यावद्‌ वेदः प्रवर्तते। 
सन्यास मग्नि होत्रं च तावतू कुर्यात्‌ कलौ युगे।। 
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जबतक चारों कक का विभाग चल रहा है, उनका अध्ययन और समादर 
भी है, तभी तक संन्यास और अग्निहोत्र किया जाना चाहिये | 
सन्यासी के लिये विशेष - 


यस्तु दवादश साहस्त्र॑ प्रणवं जपते इन्वहम्‌। 
तस्य द्वादशमिः मासैः पर ब्रहम प्रकाशते।। 
"विष्णु स्मृति 
जो सन्यासी नित्य ही बारह हजार ओंकार का जथ करता है, उसे बारह 
महीने पूरा होते ही परब्रह्म का प्रकाश प्राप्त हो जाता है । 


संन्यास महात्म्य 


चतुर्वेदस्तु यो विप्रो सोम याजी शतक्रतुः । 
तस्मादपि यतिः श्रेष्ठस्तिल पर्वत मन्तरम्‌ ।। 


चारों वेदों का ज्ञाता, सोमयज्ञ कराने वाला, जिसने सौयज्ञ किये या कराये 
हैं, उससे भी संन्यासी श्रेष्ठ है। अन्तर तिल और पर्वत के समान है। 


एक दण्डी त्रिदण्डी वा शिखी मुण्डित एव वा। | 
काषाय मात्र सारोऽपियतिः पूज्यो युधिष्ठिर ।। | 


सन्यासी एकदण्ड धारण करने वाला हो या त्रिदण्डी, शिखावाला हो 


अथवा मुंडित अथवा केवल काषाय वस्त्र ही धारण किये हो परन्तु हे युधिष्ठिर, 
वह पूजा के योग्य है। 





-महाभारत-यन्ञ पर्व 
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ज्ञातव्य-कुटी चक तथा बहूदक संन्यासी शिखा-यज्ञो पवीत धारी होते हैं। 


द्वाविमी पुरूषी लोके सूर्य मण्डल भेदिनौ। 
परित्राड़ योग युक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः।। 





सूर्य मण्डल का भेदन करके केवल दो प्रकार के पुरूष ही परंब्रह्मके लोक 
में पहुंचते हैं। एक योगी संन्यासी और दूसरा रण में अभिमुख युद्ध करते हुए 
मारा गया वीर पुरूष। 
निर्डन्दधो नित्य सत्वस्थः सर्वत्र सम दर्शनः। 
तुरीयः परमो हंसः साक्षान्नारायणो यत्तिः।। 
TT 
सांसारिक वृत्तियों से दूर, नित्य ही सत्वमय रहने वाला एवम सर्वत्र 
भगवान नारायण के ही स्वरूप का दर्शन करभे के स्वभाव वाला, स्वयं भी 
भगवन्मय परम हंस संन्यासी साक्षात्‌ भगवान नारायण ही है। 
यति रूपेण सर्वत्र विष्णुः पर्यटते महीम्‌ । 
भक्तानामनुकम्पार्थ महर्द्धीनांविवृद्धये ।। 
यति के रूप में सर्वत्र श्री विष्णु ही इस धरातल पर भ्रमण करते हैं। वे 
भक्तों पर कृपा करते इए चलते हैं और उनके धन वैभव की वृद्धि भी करते हैं। 
एक रूपो महादेव: स्थितः सोऽहं परामृतः। , 
इति यो वेदवेदान्तैः सोडति वर्णाश्रमी भवेत्‌।। 


वे महादेवता केवल एक, ही रूप हैं अर्थात्‌ एक ही रूप में सर्वत्र उपस्थित 
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हैं। इसे जो वेदान्त ज्ञान द्वारा अनुभव कर लेता है उसे अतिवर्णाश्रप्नी संन्यासी 
कहते हैं। वह अतिश्रेष्ठ है, ऐसा- शास्त्र वचन है। 


वागू दर्ष्डीऽथ मनोदण्डः कर्मदण्डस्तयैव च। 
यस्यैतेनियता दण्डाः स त्रिदण्डीति चोच्यते ।। 
_ भागवत पुराण 
वाणी का दण्ड-मौन, मनोदण्ड-प्राणायाम और कर्मदण्ड-कर्म त्याग जिसके 
ये है वह त्रिदण्डी है । 1 
सन्यासी महिमा 


अष्टाक्षरेण मन्त्रेण यतयस्तु नमस्कृताः। 
स्मृत नारायणाध्नन्ति प्राणिनां पापपञ्जरम्‌।। 


‘ॐ नमो नारायणाय' इस मन्त्र से सन्यासियों का अभिवादन करने से 
वे अपने प्रभाव द्वारा प्राणियों के पाप समूह का नाश कर देते हैं।: 
-णाबाल स्मृति 
प्रणतानां यति ब्रूयादाशिषं व्यास शासनात्‌। 
नारायणोतिच ब्रूयात्‌ प्रणतायुर्थिवृद्धये ।। 


महर्षि व्यास की आज्ञा से सन्यासी प्रणाम करने वालों के लिये 
आशीर्वचन कहे। एवमेव “नारायण” नाम का उच्चारण भी करे जिससे प्रणाम 

करने वाले की आयु में वृद्धि हो। 
-यान्नवल्क्य स्मृति 
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-यतिर्यस्य गृहे भुङ्क्ते, तस्यभुङक्ते स्वयं हरिः। 
यति रयस्य गृहे भुङ्क्ते तस्य मुंडूक्ते जगतन्रयम्‌।। 

सन्यासी जिसके घर में भोजन करता है, उसके घर में श्री हरि ही 
भोजन करते हैं और मानो सारा जगत्‌ ही भोजन कर लेता. है। 





Ke: परमोहंसः साक्षान्नारायणः स्मृतः। 
यस्तं सम्पूज्योन्नित्यं विष्णुस्तेन प्रपूजितः ।। 
ब्रहूमनिष्ठ परमहंस सन्यासी साक्षात्‌ नारायण ही कहा गया है। जो 
उसकी नित्य पूजा करता है उसने श्री विष्णु की ही पूजा की है। 


-हारीत स्मृति 
दुर्वृत्ते वा सुवृत्तेवा यति निन्दां न कारयेत्‌। 
यतीनां द्विष्यमाणस्तु नरकं प्रतिपद्यते ।। 


सन्यासी अच्छे स्वभाव का हो अथवा बुरे स्वभाव का हो परन्तु उसकी 
निन्दा नहीं करना चाहिये। संन्यासियों से द्वेष करने वाला नरक में जाता है। 


-जावाल स्मृति 
परमहंस 
निस्तरङ्गवदम्भोधिः स्थिरधीः सर्वदात्मवान्‌ |. 
समः सर्वेषु भूतेषु परमहंसः स॒उच्यते।। 
-ह्यरीत स्मृति 
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तरंग हीन समुद्र के समान गम्भीर, स्थिर बुद्धि वाला सर्वदा आत्म बल 
सम्पन्न एवं सब जीवों के प्रति समभाव और दया भाव रखने वाला 'परमहंस 
सन्यासी होता है । 


परिब्राजक 


परिबोधातू परिच्छेदात परिपूर्णावलोक नातू, 
परिपूर्ण फलत्याच्च परिब्राजक उच्यते ।। 
परिपूर्ण ज्ञानवान्‌, संसार सम्बन्धों से दूर, परिपूर्ण दृष्टिमान्‌ एवं 
परिपूर्णफल प्राप्त महाज्ञानी पुरूष परिव्राजक सन्यासी È| 


द्वे रूपे वासुदेवस्य चलं चाचलमेंच। 
चलं सन्यासिनां रूपं अचलं प्रतिमादिकम्‌।। 


चल और अचल के स्वरूप में भगवान के दो रूप हैं, चलरूप सन्यासी 
हैं और अचल देव प्रतिमाएं हैं। 


यतिहस्ते जलं दद्याद्‌ भिक्षां दद्यातुनर्जलम्‌। 
तदू भैक्ष्यं मेरूणा तुल्यं तज्जलं सागरोपमम्‌ |। 


भिक्षार्थी सन्यासी को आदर सहित वैठाकर पहले उसके हाथ में जलदे 

और भिक्षा प्रदान करके फिर जल दे। इस रीति से एकबार भी दी गयी भिक्षा 

सुमेह पर्वत बराबर दान किये गये अन्न के समान है, और जल समुद्र तुल्य जल 
देने के तुल्य है। 

-स्कन्द पुराण 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





MEP En Mop MEI ine ॒ 


संन्यासी के पात्र 


अतैजसानिपात्राणि भिक्षार्थं कल्पये न्मुनिः। 
सर्वेषामपि भिक्षूणां दार्वलावुमयानिच।। 
-विष्णु पुराण 


अधात्वीय पात्र सन्यासी की भिक्षा के लिये है। अतः सभी सन्यासियों 
को लकड़ी और लौकी के बर्तन रखने चाहिये। 


मृण्मयालावु पात्राणि यतीनां च विनिर्दिशेत्‌। 
तेषां सम्मार्जनाच्छुद्धिरदूमिञ्चैव प्रकीर्तिता ।। 


मिट्टी के पात्र या लौकी के पात्र सन्यासियों के लिये निर्दिष्ट किये गये 
हैं और इनकी शुद्धि जल से ही करी गयी है। 





-शैंखस्मृति 
अतेजसानिपात्राणि तस्य Geni 
तेषा मद्भिः स्मृतं शौचं चमसाना मिवाध्वरे।। 


सन्यासी के पात्र धात्वीय न न हों, टूटे भी न हों। जल से उनकी 


शुद्धि कर देने से वे यज्ञ में घृताहुति देने वाले चमस के समान पवित्र हो 
जाते हैं। 


-77 स्मृति 
करे कर्पटके चैव आयसे ताम्र भाजने। 
भुज्जन्‌ भिक्षुर्न लिप्येत लिप्यन्ते गहमेर्थिन:।। 


-अत्रित्मृति 
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हाथ में, कपड़े में, लौह पात्र में या ताम्र के पात्र में भोजन करने वाला 
सन्यासी दोषी नहीं होता। हाँ ! गृहस्थ दोषी हो जाता है। 


ताणं पा्ण॑ च पाषाणमिति 
-कण्वस्मृति 
6 तृण पात्र, पत्तों के पात्र और पत्थर के पात्र भी संन्यासी से प्रयोज्य 
| 
काशीवासी सन्यासी 
अविमुक्ते प्रविष्टानां विहारस्तु न विद्यते । 
न देहो भवितातत्र दृष्टं शास्त्रं पुरातनम्‌ ।। 
-ARIUT 


काशीवासी संन्यासी विदेह होते हैं अतः उन्हे भिक्षा के लिये पर्यटन की 
आवश्यकता नहीं होती । ऐसा पुराने शास्त्रों में वर्णित है । 
मोझोडप्यसं Ta तत्र पञ्चत्वंतु गतस्यवै। 
हन्यमानोडपि यो विद्वान्‌ सैवैद विध्न-शतैरपि। 
सयाति परमं स्थानं यत्रगत्वा न शोचति।। 
-मत्स्यूपुराण 
काशी वासी संन्यासी का मोक्ष होना निश्चित है । अतः मार खाकर या 
सैकड़ों विध्नो से कष्ट पाकर भी काशी क्षेत्र न छोड़े। ऐसा सन्यासी उस परमपद्‌ 
पर चला जाता है, जहाँ जाकर कुछ भी सोचना शेष नहीं रहता, क्योंकि वहाँ तो 


केवल आनन्द ही आनन्द है । 
-स्कन्द पुराण 
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ब्रहमादि देवलो कानां मुक्तेश्च प्राप्तये नृणाम्‌। 
गङ्गैव परमो हेतुः कलिकाले विशेषतः।। 
बहम लोक आदि उच्च लोकों की प्राप्ति हेतु या मुक्ति प्राप्ति के लिये 
गंगाही हेतु है। कलिकाल में तो विशेष रूप से है। 
गंगा तीरे वसेन्नित्यं भिक्षुर्मोक्ष परायणः। 
सिद्ध क्षेत्रं तुततू प्रोक्तं यावदू धनुशत त्रयम्‌ ।। 
-स्कन्द्‌ पुराण 
मोक्षार्थी सन्यासी को गंगातीर पर ही अथवा समीप ही निवास करना 
चाहिये। क्योंकि गंगातीर से तीन सौ धनुष पर्यन्त सिद्ध क्षेत्र माना गया है । 


संन्यासी द्वारा त्याज्य 
द्वावेतौ समवीर्यौतु सुरा ताम्बूल मेव च। 
तस्मातू सर्वप्रयत्नेन ताम्बूलं वर्जयेत्‌ सुधी: ।। 
| -वायूपराण 
मद्य और पान, ये दोनों ही अवगुण की दृष्टि से समानवीर्य हैं। अतः 
विद्वान्‌ सन्यासी को पूर्ण प्रयत्न के साथ इनको वर्जित करना चाहिये। 
यतये काञ्चनं दत्वा ताम्बूलं ब्रहमचारिणे। 
चौरेभ्य! श्वाभयं दत्वा दातापि नरकं ब्रजेतू।। 
-फ्यशर स्मृति 
सन्यासी को सुवर्णदान करके, ब्रहमचारी को पान खिलाकर और चोर 
डाकुओं को अभयदान करके, ऐसा करने वाला नरक में गिरता है। 
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ताम्बूलं तैजसं पात्रं रेतस्सेक सिताम्बरम्‌। 
दिवास्वप्नो हि नक्तान्न यतीनां षडू विवर्जितम्‌।। | 
पान का सेवन, .धात्वीय पात्र में भोजन, वीर्य का क्षरण होना, श्वेतवस्त्र 
पहनना, दिन में सोना एवं रात में अन्न खाना, ये छः कार्य संन्यासियों के लिए 
विशेष रूप से वर्जित है। 





भयं क्रोध मथालस्यं अतिस्वप्न प्रजागरम्‌। 
अत्याहार मनाहारं नित्यं योगी विवर्जयेत्‌ ।। 
-यमस्मुति 
भय करना, क्रोध करना, आलस्य करना, ज्यादा सोना, देरी तक जागे 
रहना, अधिक भोजन या भोजन न करना, इन्हें योगी सन्यासी वर्जित करे। 


चातुर्मासे च कार्तिक्यां क्षौरं कर्म न चान्तरा। 
देश काला विरोधन भाद्रयामपि क्विम्‌ ।। 
-यान्नंवल्क्य स्मृति 
चातुर्मास्य में कार्तिक पूर्णिमा को ही क्षौर कर्म कराये। याज्ञवल्कय 
महामुनि का कथन है कि देश काल का विरोध न हो तो भाद्र पद पूर्णिमा को 
भी क्षौर कर्म हो सकता है। 


शिरवा सूत्र परित्यागो वेदान्त श्रवणं विना। 
विद्यमानेऽपि सन्यासे पतत्येव न सँशयः।। 
-यमस्मुति 
वेदान्त ज्ञान के श्रवण किये बिना ही जो सन्यास ग्रहण कर लेते हैं, 


9 
उनका सन्यास वर्तमान रहते हुए भी पतन हो ही जाता है। 
गा h Saa Gya GO Hons 
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अन्तिम संस्कार 


सन्यासी के शरीर परित्याग के बाद शव को गंगा में प्रक्षेपण का विधान 
काशी में सहयोगी सन्यासियों द्वारा होता है। अन्यत्र गर्त बनाकर उसमें दण्ड 
कमण्डलु सहित शव को स्थित करके बालू और मिट्टी से ढकते हैं। 


सन्यासी की पिण्डदान आदि क्रिया नहीं होती। इस कारण कि वह तो 
ज्ञान प्राप्त करके संसारभाव, सम्बन्धमाव और देहभाव का विसर्जन पहले ही कर 
चुका है। साथ ही नारायणमय बनकर दिव्य देह पाकर अपनी उच्चतम ग्रति को 
प्राप्त कर चुका है। 





पिण्डदान तो उनका होता है जो गृहस्थ रहकर शरीर परित्याग किये 
हैं। मृत गृहस्थ का पिण्डदान न हो पाये तो उसे अनन्त काल तक प्रेत योनि में 
रहना होता है। 


सन्यासी का शरीर परम पवित्र होता है। उस देह से सन्यासी ने 
साधना द्वारा उच्चता प्राप्त की है और पवित्रता भी पा लिया है। अतः ऐसे परम 
पवित्र देह की गंगा में पूर्णाहुति कर दी जाती है। अन्य और्द्धवदैहिक कर्म नहीं 
होते। परम्परा के अनुसार सोलहवें दिनसन्यासियों को आसन, कमण्डलु, TA 
माला, रुद्राक्ष माला आदि दान करके एवं उनका घंटा आरती पुष्प गंध आदि से 
पूजन करते हुए भिक्षा प्रदान की जाती है। दक्षिणा भी देने की परम्परा है। कुछ 
लोग द्रव्य, कुछ फल आदि और कुछ लोग दोनों प्रदान करते हैं। परिवार के लोगों 
का मुण्डन होना जरूरी नहीं। हाँ, ज्येष्ठ पुत्र ग्यारहवें दिन मुण्डन कराते हुए 
TAT विधि से अपनी शुद्धि के लिये पिण्डदान करते हैं, ऐसी परम्परा है और 
शास्त्र में भी इसका उल्लेख आता है। 23 A 

यह अवश्य है कि सन्यासी का वार्षिक श्राद्ध एकोदिष्ट विधि से. | 
जाता है। यह कार्य पुत्र का अपनी शुद्धि के निमित्त है। वार्षिक के दिन भी | 
क्षीर कर्म कराते हैं। उत्तमोत्तम साधना करके परमोत्तम लोक की प्राप्ति /करने 
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वाला अपने पीछे कहाँ सूतक छोड़ जाता है। कुल के अन्य लोगों के लिये कोई 


विधि नहीं करनी होती। 


सन्यास ग्रहण के बाद की प्रार्थना 


यत्‌ किञ्चिद्‌ बन्धनं कर्म कृतमज्ञानतो मया | 
प्रमादालस्य KAK ततू सर्व सन्त्याजाम्यहम्‌ ।। 
त्यक्त स्वो विशुद्धात्मा गतस्नेह शुभाशुभः। 
एष त्यजाम्यहं सर्व काम भोग सुखादिकम्‌।। 


हे प्रभो, जो भी बन्धन वाले कर्म, मैने अज्ञानवश किया, भूल आलस्य 
और दोषवश भी हुए, उन सब को संन्यास ग्रहण करके मैने छोड़ा। सबकुछ का 
परित्याग करके विशुद्ध आत्मावाला, शुभ-अशुभ रहित और स्नेह भाव से भी 
रहित होकर काम भोग और सुखों का भी परित्याग कर रहा El 


रोषं तोषं विवादं च गन्थमाल्या* नुलेपनम्‌ । 
भूषणं नर्तनं गेयं दानमादान मेव च।। 
नमस्कारं जथं होमं याश्च नित्य क्रियाः मम। 
नित्यं नैमित्तिकं काम्यं वर्ण धर्माश्रमाश्रवये ।। 
सर्व मेव परित्यज्य ददाम्यभय दक्षिणाम्‌। 
किसी पर रोष करना, किसी को तुष्ट करना, विवाद करना, गन्ध, 
माला और शरीर पर सुगन्धित अनुलेपन, भूषणं पहनना, नाचना, गाना, दान 
देना या लेना, नमस्कार करना, दूसरों के लिये जप करना, होम एवं जो मेरी 
नित्य की क्रियाएं हैं, नित्यकर्म, निमित्त से किया कर्म, इच्छा वश किया गया कर्म 
तथा वर्णाश्रम धर्म वाले कार्य, इन सव को भी पूर्णतः छोड़कर में सब को अभयदान 
करता FI 


तलातल aa दर 








अभयदान 


पद्भ्यां कराभ्यां विहरन्‌ नाहं वाक्‌ काय मानसैः। 
करिष्ये प्राणिनां पीड़ां प्राणिनः सन्तु निर्भयाः।। 
| में धरती पर विचरण करते हुए पैरों से, हाथों से वाणी, शरीर या मन 
से किसी भी प्राणी को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा, सभी प्राणी मुझ से निर्भय हो जावें। 
प्रार्थना 
त्राहि मां सर्व लोकेश, वासुदेव सनातन। 
rai मे जगद्योनें पुण्डरीकाक्ष मोक्षद। 
युष्मच्चरण मापन्नं त्राहिमां पुरूषोत्तम।। 


हे सनातन वासुदेव, मेरी रक्षा करो। मैने सन्यास ले लिया और आपके 
चरणों में आ गया। हे मोक्षदाता पुण्डरीकाक्ष, हे जगत्‌ को उत्पन्न करने वाले, 
मेरी रक्षा करो। 
SER! 
त्रायस्व भो जगन्नाथ गुरो संसार वहिनूना। 
दग्थं मां कालदष्टं च त्वामूब शरणं गतः | 
ह हे जगन्नाथ मेरे गुरूवर, मेरी रक्षा करो। मैं संसार रूपी आग से झुलसा 
हुआ हूँ और काल सर्प ने भी मुझे डश लिया है, हे प्रभु, में आपके शरण में हूँ। 
सन्यासी की इच्छा 
सर्वे भवन्तु वेदाद्याः सर्वे भवन्तु सोमपाः। 
सर्वे पुत्रमुखं दृष्ट्वा, सर्वेभवन्तु भिक्षुकाः ।। 


सभी ब्राह्मण वेदों के पूर्ण ज्ञाता हों, वे बड़े-बड़े यज्ञों में देवताओं के 
साथ सोमपान करें और वे सभी पुत्र प्राप्त होने के बाद सन्यास ग्रहण करे । 
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स्वामी विश्वऊपानन्द सरस्वती 
की अन्य पुस्तकें 


१. विश्वात्म दर्शनम्‌ (संस्कृत भाषा में) 
वेदान्त दर्शन पर नवीन सूत्रयन्य, 
(प्रकाशित) 


९. ब्रहम रश्मिः (संस्कृत भाषा में) 
ब्रहम स्वरुप परिचय तथा अध्यात्म साधना 
(अप्रकाशित) 


२. सन्यास RESA (हिन्दी) 


थारतीय सुप्राचीन खव सनातन आदुविद की सर्वप्रकार 
प्रतिष्ठान द्वारा सर्वसाधारण के कल्याण के उद्देश्य 
से पूज्य स्वामी जी विश्वऊपानन्द सरस्वती के 
चटणकमलों में निवेदित - 
आशीवाद प्रार्थी 
शीतल प्रसाद जगदीश प्रसाद 
साहबगंज, गोरखपुर 
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